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राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


दिनांक 15 अप्रैल, 1985 
अमांक 422-1 (1 )-85 / 11676. - पूर्वी पंजाव युद्ध पुरसार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए )( ए) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सोपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती राम प्यारो, विधवा श्री वलवन्त हि . मकन नं . 

23 एच , 
फास्ट गार्डन , एन ० आई ० टो ०, फरीदाबाद, को खरीफ़, 1973 से खरीफ़ , 1979 : 150 रुपये वार्षिक तथा री , 1980 
से 300 रुपये वार्षिक कीमत को युद्ध जागोर सनर में दो गई गता के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 22 अप्रैल , 
क्रमांक 472-7- (II )-85/12583.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसने अाज का संशोधन किया गया है ) को धारा 2 (ए ) ( ए ) तथा 3( ए) के अनुसार सौंपे गर्ने अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री श्री चन्द , पुन श्री दुल्ला , गांव निमान , तहसील झज्जर, जिला रोहतक , को रबो , 
1973 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सपद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते है । 


1985 


कमांक 519 - जन ( II )-85/12697.-- श्री वोदन राम, पुन श्री भागोरय , गांव गुंजपुरा , तहसील नानील , जिला महन्द्र गढ़ , 
की दिनांक 30 मई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1148 ( 2 सा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 (ए) ( 1ए ) 
तथा 3( 1 ए ) के प्रमोन प्रदान को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बोदन राम का मुग्लिग 300 रुपये वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4834-7-69/ 28690, दिनांक 30 दिसम्बर , 1969, 5041 
पार -111-70/ 29 50 5, दिनांक ४ दिसम्बर, 1970 तथा 1789-5-1-29/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर 
की गई थी , पब उसकी विधवा, श्रीमती सोनीदेवी के नाम खरीफ , 1884 से 300 रुपये वार्षिक पी दर सं सनद में 
दी गई शतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


दिनांक 23 अप्रैल, 1985 
क्रमांक 529 -ज-( II )-85/12861.-- श्री भरत तिह, पुन श्री तिरखा राम , गांव हरिता , तहसील व जिला 
हिसार, की दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरयाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार 
प्रधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1) तथा 3(1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरत सिंह की 
ब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमाक 28 17-ज-(1)- 72: 31004, दिनाक 
18 अगस्त , 1972 तथा 1789- जे (1 ) -79/ 440-40, निांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , 

थी , पर उसकी 
विधवा श्रीमती माया कोर के नाम रवी , 1935 से 300 रुपये वापिक की दर से सनद में दी गई शशों के अन्तर्गत 
प्रदान करते है । 

दिनांक 2 मई , 1985 
क्रमांक 525-4 ( II) -85/ 13853.-पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौरे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री रिछपाल, पुत्र श्री गोमा राम, गांव शाहबाजपुर, तहसील 
नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी , 1974 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वापिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 521 -ज- ( I) -85/13858.- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री अमलु , पुन श्री तेलू राम , गांव लदाना , तहसील अम्बाला , जिला अम्बाला 
को खरीफ़ , 1965 से रबी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक , खरीफ़ , 1970 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तया रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की पुद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


